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पुस्तक संख्या 
. z Lg) 
गत पञ्जिका संख्या २ ५५ , 60 
परागत पञ्जिक ; AR) 
पुस्तक पर स्वं प्रकार की निशानियां 
लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन्न से अधिक 
समय तक पुस्तक श्रपने पास न रखें । 


hl 


IRDA WE DN DSR Ws 0 WSU RUAN DEN WY 


oe 


mak: 


| 
ja 
| 


| 
j 
CC-0. Gurukul Kangri ae Haridwar 


ka AAA AA Ë 


BD. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri? ca 


2 न 


Ti 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ni 
ल. 


f PET 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
/ - 


4 


> 

| 

| + 

| WA 

| 

i 

| >, ~ y AS 

i f i 
| 

| S 

p? 
1 डं ` A 
| “ 
> 
ya 
| 9 

l { 
í a 
l 3 
; 4 
a S 
3 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya 


: है ¢ REF i Y 
> 

अंग्रेजी के ufas कवि अलेकजन्डर पोप लिखित 

‘ua आन्‌ क्रिटिसिजम? का पद्यमय ( हिन्दी है j 


(१) jjj 
a 
E V 
hy 

M) 

fy 

N 

९ 

(३ 

\ 

K 
| \ 
; N 
(९ 

N 

(9 


अनुवाद 
faa K 
sanaga ( रत्नाकर ) बी० ए० AY 
: ११ * 
काशी नागरीप्रचारिणो सभा के अनेक सभासदों के N 
आग्रहसे लिखा A 


और जिसे Ry 


काशी नागरीप्रचारिणो सभा ने नागरोप्रचारिणी पत्रिका ® 
हारा प्रकाशित किया । इुस्तकालय य्‌ i 
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i: हिन्दी भाषा के परम प्रेमी. | 
| ; तथा हिन्दी कबिता 2 १ 


के गुणग्राही | ae 
महानुभाव ya 
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समालोचनादश # 


( बाबू जगन्नाथदास (रद्नाकर) Mo ए० द्वारा अनुवादित ) 


असद काव्य श्री सम्मति मैं, ae कठिन न्याव अति, 

बुदिरंकता अधिक प्रकासत कीन, धोरसति; 

पे, As दोषन मैं, वरवस उकतैवो चित कों 

न्यन हानिकारक, सुबिवेक डि बहकावन at 

चुकत, qÑ कछ एक, यामें अनेक है; ` 

| दूषित cua ca दौरि दस, लिखत एक हैं 

कूर कोऊ इक वैर जगत में निजहिं हसावं 

पे कुपद्य को एक गद्य में किते बनाव 

| नरबिवेचना, घडिन समान, faafaa नाहीं, 

। चे अपनी अपनी कीं सब. पतियात सदाहीं. 

afaa माहि सदकाव्यसक्ति बिरलय ज्यों आई, 

| at बिवेचकनिभाग रसाखादनलघुताई; 

दैव fea बिन सुभग सक्ति दोऊ नहिं पावत, 

लिखन हेत, कै तर्क हेत, जे यह जग आवत 

ते सिखवन के योग्य त्राप जे होहि कुशलतर 

ते cafe तो ma आप जिन कियो काव्य वर 

| निज रचना को पच्छ, सांच यह, कर्तन माहीं 

3 घे निज मत को कहा बिबेचक at इठ नाहो? 
चे, करि गूढ़ बिचार, चारुमति मत यह भाषत, 

बहुधा aga विवेकबोज निज fea मैं राखत: 


४ Pope's Essay on Criticism. 
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कस सों कम इक अल्प प्रकास vata टिखरावति; । 
रेखा, जदपि अपष्ट तदपि, सुध खंचित भावति" 
पे sya ढांचो उत्तम औ सुभग चित्र को, | | 
safu यथारथ बिरचित लसत, ललित चरित्र को, | 
भरें रंग ada भटेस तदपि ज्यों भासे, 
ai निकास विद्या gafa कीं fafaa बिनासेः 
विद्यालयजालन मैं केतिक हैं बीराने, 
बने user fad, प्रकततिक्तत कूर अथाने. | 
चमत्कार को खोज माहि निज gfs नसावे, | 
तब अपने बचाव कों बनन बिवेचक धावें; | 
zat जात प्रत्येक, सके कछु लिखि कै नाहीं, | 
Í ufagfea, maa के से देषानल माहीं. 
रहत सदा बुधिबिगत बिरावन को अकुलाने, 
इॅँसनहार दल माहि मिलत अति आनंद साने: 
होत gafa कोउ, कछु खंचाय, जो सारदद्देसी, 
ताकाव्यइ तें तौ केतन की जांच भटेसी: 
केते कोबिद बने प्रथम, पुनि कबि मनमाने, 
बहुरि विवेचक भवे, अन्त घोंघा ठहराने 
किते न कोबिद न बिवेचक पद के अधिकारी 
जस खर न तुरंग होडि कडु खचर भारी 
ये अधपढ ging जग में भरे घनेरे, 
अर्दबने ज्यों कोट नोल सरिता के नेरे, 
ये अनवने पदार्थ कौन संज्ञा अधिकारी 
परत न जानि, पौध इनकी ऐसी भ्रमकारी 
बदन होहिं सत तौ इनकी गनना करि आवै * 
के इक सिध्या qual, जो सौ सहज थकावै 
पे तुम जो सदसुयस टेन पावन अधिकारो, 
a ्----_-- 
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सुविवेचकपद परम पुनीत यथारथधारी, 

dig आप zg, पहुंच आपनो कों परमानो, 

av लगि निज afa, रसअनुभव, विद्यागस जानो; 
अपनी थाइ विहाय बढी मत, शुनि पग घारी, 
ag, शिथिलता मिलनठाम धरि धोर बिचारी- 


सकल aga प्रकृति यथारथ सीमा दोनो, 
afuaifaa को मति विदलित, विवेक करि, कोन्होः 
ज्यों जब एक ओर महिको बढि बारिधि बोरत, 
आन दिसानि महान थान बलुवे बह कोरत; 
त्यों जब fea मैं रहति धारना की अधिकाई, 
प्रौढ age की सक्ति रहति बलहोन लजाई; 
जहां कल्पनाच्योति जगति अति जगमगकारी, 
बहति धारना की कोमल आक्कति बनि ard- 
एक बुद्धि के जोग सास्त्र एकहि सुखदाई; 
विद्या इतो अपार, इतो नरमतिलंघुताई: 
बहुधा एकह शास्त्र सम्हारति इक मति नाहो, 
ताह सें अरुकाति एकडी साखा माहीं- 
पूर्वप्राप्त इसलोग लृपतिगनसरिस गँवावें, 
ज्यों ज्यों त्रप्णाविवस अधिक लवे कों घावे; 
atk जाको गम्य ध्यान राखे ताही को, 
ठी करि निज अधिकारप्रबंध सकी सब नीको 

प्रकतिप्रभाव निद्दारि प्रथम निज सुमति सुधारो 
ताक जाँचजन्द सो जो नित इकरसवारोः 
wafa अचूक, सदा सुन्दर za द्युति वारी, 
विमल, विगतपरिवतेन, औ सब जगडजियारी, 
सब कछु कों दायनि जीवन, बल, सी सोभा की, 
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कारण, औ उद्देश्य, HAST सकल कला की. | 
तेहि भंडार सो, कला, कुशलता उचित प्राप्त करि, | 
बिन दिखाव निज काज करति, प्रभुता अतंक दरि; | 
त्यां सुज्ञानप्रद आत्मा कोड सुन्दर तन सारीं | 
जीवन दै पोषति, सु ओज सों भरति सदाहीं, 
प्रतिगति सोधति, अपर सकल arate पोषति नित: | 
आप अदिष्ट सदा, पे कारज माहिं रहति थित. | 
किते, चातुरी जिन्हे देव दोन्हो faa चित, 
चहत तेतिय और, सुभग ताक प्रयोग fea; | 
बहुधातक (रु वाक्यचातुरी प्रतिअपकारी, | 
जदपि बने हित हेत परस्पर, ज्यों नर नारी- | 
| काव्यतुरंग सुढंग चलावन मैं चतुराई, 
ताके ताते करन साहिं कछु नाहि बड़ाई; | 
काज कठिन अति ताको बल्गदताको सासन, 
eat द्रुत दौराय न कछु गौरव परकासन; ( 
यह बाजी परदार, सुसील असील तुरोलों, 
प्रगटत पूरण गुणप्रभाव रोको तुम जो जो 
नियम पुरातन आविस्कृत, जो कृत्रिम नाहीं | 
आहि yata, पर प्रकृति घिरी परिमित पथ माही: 
wafa होति केवल, खतंत्रतालों, प्रति बंधित । 
तिनहि नियम सों पहिले जो ताही कै निर्मित 
गुनह भारती निर्मेति कहा नियम उपकारी | 
कहां शिथिलता उचित, गाढिता ae रसवारी 
निज सन्तानहिं उच्च मेरु गिरि पे दिखराये 
अति gia ते पन्य चले तिन पे जै भाये 
| परस्कार थाई, HA करि, ex दिखायो 
| सोई पथ at चलनकाज औरनि उकसायो 
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| उचित उदाइरणन सें सद सोचा जो थाई, | 
| इन संचो saat, उन देव कृपा सों पाई- | 
| aged, सुधर विवेचक कवि sare बढ़ायो, 

पूरितप्रमा प्रसंसा करिवो safe सिखायो; | 
समालोचना तव कबिता को सखी सुहाई, 

मंडनि सोभा, तथा बिसेष करनि मनभाई- 


| पै पिले लेखक सो सुभ sea Yaa, 
aa नायिकडिँ मोहि नाहि cafe अरुकाने ; 
कविनविरुड प्रयोग किये तिन निज बल तीखे, 
निश्चय निन्दन हेत fas जिनसों सव सोखे- 
| त्यां सोखे कछु आजकाल के औषधिवाले, 
| बैद व्यवस्थनि पढ़ि, afa बेठन वैद निराले, 
| निडर प्रयोग करन a नियम निपट मनमाने, 
करत चिकित्सा, औषधि, कहि निज gets अयाने- 
किते पुरातन afaa लेख पर दांत लगावे, 
इनके VEN न काल, न कोट, Hay बिनसावें- B 
केत सूखे स्पष्ट, tfea नव उक्ति सुहाई, x 
शिथिल नियम fana कैसें करिबो कबिताई- 
| ये, विद्या प्रकास fea, अर्थानन्द नसावे, 
वे अनथ करि अर्थ तातपयहिं बहकावैं- 

ala तुम जिनको बिबेचना रखति सुपथरति, 
| चालचलन प्राचोनन की जानी आको गति; 
तिन गाथा, अरु वण्य, प्रयोजन प्रति पंक्तिन के 

धर्म, देस, प्रतिभा, जो सुखद समय मैं तिनके: 

| आको भांति ध्यान राखें बिन इन सबहो कें, 
जद॒पि सकी करि तुम कुतक, पर न्याव न नोके- 
बालमीकमुनिरचित सदा अध्यवड सुरुचि करि, 
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पढौ afs भर द्योस, रेन भर गुनी ध्यान धरि; | 
तासों बिसद बिवेक uve, निज नियम ताहि सो, 
कबिता बिमल बारि dat सरिता आदहि सों- | 
आपुसही a करि मिलान तेहि काव्य बिचारो, 
आदि सुकबि की बानो निज चरचा निरधारी- 
कालिदास जब प्रथम उदार fea निरधारो 
असर anasa रचना चिरिजोवन दारो, 
समालोचकनिनियमगस्य सों उच्च लखान्धो, | 
सोख लेन औरन सों छणित प्रझतिछुट मान्यो" 
पे जब प्रति defe करि aaa दृष्टि विचार्यो, 
बालमीक अरु wafa माहि afe भेद fasia- | 
| यह निश्चय उर माहिं आनि अति विस्मय पायो, 
निज रचना उदंडगति के वेगहिं saud; 
अ कबिता यमसाध्य अटल नियमनि यों नाधो, 
aag आप सुनि भरत शुद्ध प्रति पंक्ती साधी- 
यासों सीखौ नियम पुरातन के गुन maa, 
प्रसतिपंथ को है चलिबो तिनपथ को धावन- 
किती रम्यता अजों न कोड बचननि कहि आवै: 
तिन मैं आनंद अओ विषाद दोउ fafaa भावें. 
काव्यकला संगीतसरिस जानौ मनमाहों 
। AA A ? 
दोऊ मैं dies किते जे उचरत नाहीं; 
fad सिखावनजोग सूच कोऊ कहुँ नादीं, 
केवल परम प्रबोनन के ग्रावत कर माकीं: 
ae कहुँ कोऊ नियम होहिं न समर्थ यथारथ, 
( काहे सों कै नियमकाज साधन उटेस पथ; ) 
तहं अभीष्ट जो कोड स्वतंत्रता सुभगति साजे, 
ती खतंत्रताहो ता थल को नियम बिराजे: 
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| 
| जो प्रतिभा, aad लाघव सों करि अति प्रीतो, | 
| छोड़ि नियत पथ चले भलें ती नाहि अनोतो; 
| करि उदंड क्रमच्युति समान मर्यादहिं त्यागे, | 
| az कोऊ लावन्य जो न नियमनि कर लागे, 
बिना aias जो fea में अधिकार जमावे, | 
| सकल इष्टफल एक वारो सहज AFIA- 
aafe बन इत्यादिक सुभग दृश्य मैं भारो, 
होत पदारथ ऐसे faa नेनरुचिकारो, 
जो सुप्रकतिसामान्यसोम सों निकरत न्यारे, 
आक्कतिहोन पहार, तथा अति बढे करारे. 
| gafa, प्रसंसनोय विधि, भलहिं नियम ag तोरहिं, 
| करहिं दोष af सोधन सद जांचकसाहस % नहिं- 
पे safu प्राचोन कबहुँ निज नियमहिँ तोरे, 
( ज्यों बहधा राजा निजक्कतबिधि सों सुख मोरे, ) 
सावधान पै, अहो आधुनिक ! ga नित रहियो, 
दिखरायो जो सुखद ya तिन सोई गहियो; 
तोरनहो जो परे नियम कोउ इष्टलाभहित, 
तो ताकी seada नांघी न कदाचित; 
सो पुनि nagla करो, तथा अति आवश्यक गुनि; 
St उनकै प्रमान, ता तोरन मैं, राखो चुनि- 
नातरु खंडक दयाहीन निज कलम AAR, 
ख्याति तिहारी लै प्रचार निज नियमनि देहे. 
या जग में केते घमंडकरि इमि मतिसूसित, 
शभ यार्षइखतंत्रसोभा जिनलेखें दूसित- 
रूपक कोऊ भयंकर औ भदेस अति भासे, 
लखें एथक करि, के छे अति नेरें, अन्यासे, 


# इस लेख भर में 'जांचक' शब्द जांच करनेबाले विवेचक, कै अर्थ में प्रयोग किया गया है 
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जो, केवल निज प्रभा, ठाम सुन्दर अनुहारी, | 
aza उचित अन्तर सों आक्षति, सोभा प्यारो. | 
चतुर सेनपहिं नित न अवश्यक बल दिखरावन, 
aifa बराबर दलनि, जुडकरि सुड सुभावन; | 
देस काल अनुसार उचित ताकों आचरिबो, 
गोपन सेना Hay, भासि भाजुत कहं परिवो- 
बइधा छल भूषन ते जे Gua दरसाने, 
बालमीक ऊंघ्यो न, स्वप्न में हमहिं yaa | 
अजीं लतनिक्कत हरित पुरातन देवल राजें, 
उच्च धमद्रोह्दी क रपहँचन सो छबि छाजें- 
बचे दाह सों, तथा दष के भीष्म रोष सो, 
| सत्यानासी जुड, HAS सर्बसोष सों 
लखड | प्रदेसन सों वुध धूप दीप ले धावत ! 
सुनहु! सकल भासा मैं सब इकमत गुन गावत | 
एसो उचित सुति मैं सब निज बानि मिलावी, 
सब जग मिलि जो गाय रह्यो ala सुर लावी. 
YA छत्रधर सुकबि | समय सुभ जोवनधारो, 
सकलजगतग्रस्तुति के उचित अमर अधिकारी, 
| बढत सान जिनको ज्यों ज्यों जुग अन्तर पावें, 
| जैसे नद चीड़ात चले आरे नित आवै; 
भूभविष्यनरजाति रावरो gaa az, 
safe गुप्त जे भूमि सोऊ सब gana RF | 
| "Er अही खयं परकास | करे कोड किरन तिहारी 
ri | तुव सन्तान अधम, अन्तिम के उर उजिआरो, 
| (निबलपच्छ जो दूरहिं सों तुवडड़नि yari; 
| उत्तेजित पढ़ि होत, WA कर कलम उठावे ) 
| aur बुधनि दिखरावन हित यह गुप्त ज्ञान बर, 
| =D 
| 
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सुमति सराइन Az, रखन संसय अपनी पर. 


सकल कारननि सैं जे अन्ध करन जुरि आवे” 
| 'चुकभरी नरमतिहिं, तथा चित at agma, 
| सो जो fada दिये प्रवलतम जोर जमावे, 
| है घमंड, जो दोष निरंतर कुबुधिहिं भाव 
| सदगुण की जो करत न्युनता देव भँडारी 
| ताको पूरति करत घमंडथोक दे भारो 
ज्यों तन में त्यो आत्मा ह में परत लखाई, 
जो बल, afasta, भरित सो बात सदाई ; 
afa av wafa ade तही बनि त्रान पधारे, 
सुमतिहीनताकत खालहिं पूरित करि डारे- 
साधु fata एक बारह जो सी घन टारे, 
सत्य सूर्य को प्रबल प्रकास हियहिं Sat 
अपनी मति पर See न; बरु निज त्रुटि जांनन fea, 
ag काज प्रति सित्रन, औ प्रति aaa at नित. 


अनरधसूल मदान कुट विद्या fafa माहीं; 
| Mag सरसुतिरस अघाय के चोखइ नाहीं : 
| gaiz याको चित्तहिं अतिसय बौराव 
| 


चे पीबो श्रात्रप्त ठिकाने पुनि तेहिं ल्यावे 


| बानिदान सों उत्तेजित छै आदि मार्डि नर, 
l निडर जवानी Ñ, ललचात कला BEA पर, 
| a अपने परिमित चित को पुइमो सो देखे | 
निकट हश्यही, पाळे को प्रस्ताव न पेखे; 
घे विचित्र विस्मयलुत अवलोकत आगे बढ़ि 

सित शास्त्र के दूर दृश्य नुतन आवत कढि ! 
प्रथम रीकि at इम झिमगिरि afer अभिलाषं 


£ le NINN mm भा 


(@ es) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 


formance T by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १० ) 


खाड़िन पें चढ़ि जानि लेत नभ पें पग राखें | 

ज्ञात होत हिमदल सदेवथाई पछियाने, 

प्रथम sy औ मेघ परत अन्तिम से जाने; 

पाय उन्हे पे इस इत उत कातर हे देखें, 

वईैमान यम परिवद्धित मग को जब पेखें; 

अति अधिकीहे दृश्य चपल चल cafe धकावे, 

aga ऊपर ay fata पें गिरि चलि आवे ! 
पूरण iaa पहिलें पढ॒हि aa कविता को 

सोई दृष्टि सो जासो रच्यो रचयिता ताको : 

stafs सोधि समस्त, न लघु छिद्रनि मन लावे 

axi Yafa आचरहि, चोप चित चाक चढ़ावै; 

तेहि माक्षरिक मन्द्‌ सुखहित खोवे नहिं मन को 

अति उदार आनंद कबितगुन Ù रोझन को. 

पे ऐसी गोतन पें जिन में ज्वार न भाटो, 

gu शिथिल, औ नोच घरें एक परिपाटो, 

दोषन सों बचि एक मन्द गति जो नित राखत, 

निन्दा उचित न, बरन सुचित निद्रा बुध भाषत, 

कबिता सैं, ज्यो प्रकृति दृश्य मैं, जो मन मोहे, 

प्रति भंगन को एथक सुडोलपनो नहिं सो है; 

SE सुन्दरता कहत, अधर, दृग सो जनि जानो, 

पे za प्रभाव, सबको परिणाम बखानी- 

Ha” जब कोउ que रचित मन्द्र अवलोको, 

विस्मयकारक सब जग को, ग्रो भारतहू को, 

faa भाग नहिं एथक एथक अजगुत sama, 

सब मिलि एकदिवार लुभीहें गनि fend; 

कोउ उचान, लंबान, न तो चौड़ान भयंकर; 

सब मिलि अति उत्कृष्ट लसत अरु अति सुडीलबरः 
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| जो चाहत देखन सब विधि अदोष कविताई, 

| सो चाहत जो भई, न है, न होहिगो, भाई. 
प्रतिरचना में करता को उद्देश्य बिचारो, 

( उन अभोष्ट सों अधिक कोऊ afe JA हारो, ) 
ग्री जो साधक योग्य, तथा व्यवहार उचित बर, 

तो जस भाजन, छुद्र fag ae रद्िवेह पर- 
qanla, त्र, waz, सुमतिनि परत यह करिवो, 
ga दूषण परिहार हैत लघु दोषण afiat ¦ 

शब्दा युधसा डित्यकारक्तत नियम yi, 

[चे प्रसंस्य ag किती तुच्छ बसहिं kata. ] 
aga विवेचक, अनुरागी कोड गीन कलाक, 
sifafa चाहत रखन अधीन AFH ताक; 

झाडे नित सिद्धान्त, ga पै उपजहिं प्यारी, 

| रुची सूढ़ता इक पें करहिं safe बलिहारो. 


कोऊ भडंगी सूर, कथा यह प्रचलित जग मे, 
| भेंट ud इक वेर कहूँ कोउ कबि सों मग ar 
सुभ साहित्यकठिनचरचा मैं अति अनुराग्यो, 
gaa, भूषण के बिचार afta मे लाग्यो, 

बचन चातुरो औ गंभोर भाव Ta करि, 

करत fazaa रंग भूमि पे जैसें पग धरि; 

अन्त कियो निरधार सकल ते अति मतिहीने, 

J भरतनियत निवसनि बाहर जिन इठि पग दीनै- 
है प्रसन्न afa afe siaa ऐसो वुधिवाही, « 
kaua kaaa नाटक आ सम्मति चाही; 
विषय लखायों, औ रचना प्रबंध तेहि aret 


रोति, भाव, समता, क्रम; अपर कहा कई नाहों? ' ' 
fo $$$. 
( ee ) 
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सो सब सुड नियम सों निज प्रकास तहं पायो, 

पे केवल इक Gena नाहिंन दरसायो- 

“हैं । यह कहा, जुड त्यागन केसो ?” बोल्यो सो- 

हां, waa चलिबो € है मत त्यागि भरत को. 

सो पुनि कह्यो रिसाय “देव सों ! सो कछु नाहीं, 

इय, गज, रथ, पायक, ल्यावहु सब रँगथल माहीं. ” 

रंगभूमि में आय सकत एतो न भमेली- 

“तो नुतन निरमी, के कढ़ि कछार में खेलो-” 
या बिध जाचक लघु विवेक, ओ बइसिडवारे 

अडत पे नहि सुज्ञ, शड als, खुचुर पियारे 

लघु भावनि सों भरें; तथा इक अंगरुचिघेरे, | 

दूषित करहि कलहिं, ज्यों व्यवहारहिं agar. | 


केते केवल safa मैं निजमति my | 
चमचमात कोड जुक्ति खोजि प्रति पंक्तिनि साचें 
कोड रचना पर रोकि न जहँ कछु योग्य, यथारथ 
एक बुद्धि को घाल मेल, औ अस्तव्यस्त जथ 
कबि या भांति, चितेरन लों, fafaa में agua 
Yafa बनावट रहित, सहित जोवन शोभा कल 
हम, रतन के पोटन सो प्रति अङ्क दुरावें 
निज छमता को fee अलंकारन सीं छावे. 
सांचो कला कुशलता, अति मनरंजनडारो 
है, सजिबो सब साज प्रकृति सोभा उपकारो 
भयो was जो चिन्तित बहुधा मन माहीं 
या सुघराई सों पाया प्रकास पर नाहीं 
सो कछु जाको साच प्रमाणित सब कोउ पावे 
चित्र इमारे हिय को जो saat दरसावे 
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ज्यों छाया प्रकास को आनंद अधिक बढ़ावे, 

| सहज सरलता उक्तिचमतृति at चमकावे- 

| कोड रचना मैं उक्तिअधिकताही अपकारो, 

| sat mfua विशेषता at बिनसें तनधारो. 
अन्य किते निज सकल ध्यान भाषहि पर राचे, 

नर नारिन लों, ग्रन्थन को बसननि सो जाचे; 

aafa रोति saz, सदा यो भाषि सराहँ 

दरि अभिमान, अथं पर करि संतोष, faal? 

शब्द लसें पातन लो; ae तिनको अधिकाई, 

तही अ्रथेफललाभ बिशेष न देत दिखाई 

काच पहलवारे लो, देति रषा बाचाली 

प्रति ठामन कों निज eet रंगप्रभालो; 

परत पेखि नहिं प्रक्तियथारथरूप रसीलो, 

| सब इक ta manaa, मेद विन अति भड़की लो; 

| चै सदशब्दप्रयोग, रहित परिवर्तन रवि लो, 

| करत प्रकासित जाहि बढ़ावत तेहि सुखमाको; 

करत परिस्कत, प्रभा पुंज पूरत तेहिमाहीं , 

2a कलित सब करत, कछुक पै बदलत नाडी 

शब्द हृदयगत भावन के पौसाक विराजे, 

जेते ठोकमठीक, सुघर तेते नित ars, 

SAAT AS तुच्छ, उक्त करि शब्दाडंबर, 

यो छबि देति गँवारि सजें ज्यो राज साजवरः 

पृथक रोति अनुकूल एथक विषयनिसुखमा मैं, 

भिन्न बसन ज्यो ग्राम, नगर, औ राजसभा मैं- 

faa पुरातन शब्द जोरि भये कोरतिकामो, 

पदन मांहिं प्राचीन, अर्थ में नवपथगामो; 

ऐसी थे. यमसाध्य अकारथ बसु, नकारो, 


( १०१ ) ya- 
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| ऐसी Ufa fafaa मार्हि बिरचित बरियारी, 
। सूरख के उर माछिँ रघा अजगुत उपजावें, 

पै पंडित परबोनन को केवल faraid. 
दरसावत, Higa लों, ये दुर्भाग भडंगो, 
सुघर सुजन कल कौन बसन कोन्यो हो अंगो; 
आऔँ बस यों प्राचीनन को अनुदहरहिं, una भरि, 
ज्यो सत्पुरुषन को बानर, तिनकै बागी धरि: 
शब्द्ऽर्बसनरोति दोउन को इक YX मानी, 
अति नव, के प्राचीन, एक सो बेढब जानी; 
aay प्रथम जनि नव टिकसाल चलावनहारे, 
तथा न अन्तिम तजन माहि प्राचीन किनारे. 


पे बइतेरे majia Ñ wafe देखे, 

सुढर, Ft पे, सुड aga ताहि नित लेखे; 

| दिव्य सर्ति माहि सहस maa जदपि हैं, 

ये कनरसिये qe सराइत afe तदपि हैं; 

जो सुरगिरि पर चढ़त नाहिँ निज चित्त सुधारन, 

p बरन परम सासाव्य यवनसुखही के कारन; 

f | ज्यों केते इरि कथा मंडली मैं आवें नित, 

| संचन सुभ उपटेस नाहि बरु गान gaa हित 

ये केवल चाहत मात्रा एकहि सी आवैं 

जदपि खुले स्वर agar यवनहिं अति उकतावे 

| त्यो अपनी बलहोन सहाय अधिक पट ल्यावैं 
आओ इक शिथिल चरन मैं og शब्द दस आवे 

आ उत वे जब एकहि लय को चक्कर साठे 

अ नित बँधे अनुप्रासन को निश्चय ma 

जहे जइ सोतल, मन्द पौन पच्छिम सो आवत 
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| ag ad yA परागपुंज परिमल बगरावत; 

| at ae सरिता बिमल बहति, गति मन्द, सुहाई, 
| ती ad कंज, सिवार, मोन dea सुखदाई, 

| अन्त माहि, दल जुगल मात्र पूरित करि, राखत 
कछुक अनर्थ aga, जाहि उक्त ये भाषत, 
सोई दोहा हृथा पृणंग्राइति करि डार, 

डेढ़ टौंगवारन लो भचकि nafn पगधारे. 

देइ fas? अपने अनवीक्षत लय, तुक जोरन, 
औ सामान्य सुढर, मढियल को ज्ञान बटोरन; 

| तथा सराही ता तुक “की सु सहज प्रीढ़ाई, 
HMA ओज पजनको, ठाकुर को मधुराई- 

संचो सुभग सरलता जो कबिता मैं, भावे, 
अभ्यासह्षि सो Afs न tafe औचक आवै; 
जैसे वे, जिन सोख ca विद्या को पाई, 


चल फिर करत सहजतस भाति, सहित सुघराई- 
| TAN afe इष्ट सदा कविता मैं, भाई, 

| के ककेषता सहृदय को न होहि दुखदाई, 

| परमावश्यक धम, बरन, यह सुमति प्रकासें, 

| के रचना के शब्द अथप्रतिध्वनि से भासं; 

| ` चह्ियत कोमल बरन पवन जहँ मन्द्‌ बत वर, 
| सरिता सरल चाल बरनन हित छन्द सरल तर; 
| aja तरंग जहँ रोरित तट zata, 

उत्कट, उद्धत बरण, प्रबल प्रवा लो आवें; 
ay रावन ले जान चहत छठि इरगिरि भारो, 
होहि छन्द्गति fae शन्दह शिथिलित चारी; 


चे tar नहिं ae इनुमत धावन बनि धावत, 
(ee So sR क्स स 
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नांघत सिन्धु निसंक, लंकगठ़ कूदि जरावत. 
देखो किमि भवभूतिकाव्यवैचित्र quia, | 
सब प्रकार के भावन को तरंग उपजावे | | 
जब ufa पलट माहि दशरथ सुत नई रीति सो, | 
aay तेज सों लपत, way पुनि zaa प्रीति सों; | 
कबहुँ नैन बिकराल क्रोध को ज्वालनि जागें, 

HIS उसास उठें औ बहन MA टग लागें. 

सब देसन में निज प्रभाव नित nafa बगारति, 
बिश्व विजयतनि को wefe सो जय करि डारति; 
शब्दमाघुरीशक्ति प्रबल मन मानत सब नर, 

जैसो हो भवभूति भयो तेसो पदमाकर. 


अति सो बची; तथा त्यागी उनकी दूषित गति, 
जो रोके अत्यन्त न्यून, के सदा अधिक अति. || | 
छुद्र छिद्र खोजन सों afafe way घिनाई | 
प्रगटत यह गुमान गुरुता, कै मति लघुताई; | 
वे मस्तिष्क, उदर ज्यो, निशय उत्तम नाहीं, 
te सबहि अरोचक, पै कछुपचि न सकत, जिन माहीं. | 
पै प्रति ओपित sas टेइ न मोह उमाइन; 
o विस्मित मूरख होत, बिबुध को काज सराइन: 
ज्यो कुरे में लखे बस गुरु देति दिखाई, 
त्यों गोरवाभासप्रदशोल सदा शिथिलाई- 
किते बिटेस, देस कबि सो कते घिन माने; 
केवल प्राचोननि, कै आधुनिकनि भल जानें- 
या बिध सों, प्रति व्यक्ति, uae’, कबिनिएुनाई, 
इक समाज में qa, अपर सब नष्ट सदाई- 
चइत नोच इहि सम्पति सूँ fe एक ठी staa, 


| 
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बरबस एक देस या रबि की प्रभा प्रकासन, 
जो न बुधन को दक्विन हो में महत बनावे, 

| पे शोतल उत्तर देसह में afa पकावे; 

| जो गत qua माहि आदहि सों भयो उदे है, 
| करत प्रकासित वत्त॑मान, भावि MAR; 

| जद्यपि प्रति ga उन्नति औ अवनति sata 
- कबहुँ दिव्य दिन ad, mar अति afaa देखें | 
| ala कवितानवप्राचोनविचार न कोजे, 

| चे असदहिँ निन्दा, भौ सद्हि सदा जस दोजे- 


किते न अपनी निज विवेचना may उमा हैं, 
| ते केवल निज नगर माहि प्रचलित मत ग्राहैं; 
| ये तर्किँ afe लोक, तथा सिद्धान्त सुधार, 
| ya निरथहिं a, न सोऊ आप निकारें- 
| किते न रचना, पे रचता के नामहिं जाचें, 
| at लेखहिं नहिं, भलो वुरो बरु मनुषडि खाचे 
| यह सव नोच मुंड में सो अति अधम अभागोः 
जो aads मन्दता सो धनिकनिपछलागो; 
| बड़नसभा को नियत विवेचक नितप्रतिवारी, 
प्रभुदितलागि व्यर्थ बकवादहिं ठोवन हारो; 
महादरिद्र बतावहि सो यु'गारसवैया, 
जाको कोउ yag कबि कै इम तुम रचवैया ! 
1 देहु, वेर इक, कोड धनिकहिँ, पे fafs अपनावन, 
कलकन प्रतिभा लगति, कान्तिमय रोति सुभावन! 
ताकै नाम पुनीत ag? दोष उडत सब, 
डहडहात प्रति खंड पूरि वासनावसितफव- 

ay agaa गँवार अनुसरण faa, विन जोखे; 
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त्यो पण्डित बहुधा सब जग सों होइ अनोखे. 

| रखत सवसाधारण सीं घिन यो, जो कड वह 

| चलें सुपथ, ती जानि बूकि के चलें कुपथ az; 

| aa विश्वासिनि त्यो तजहिं धर्मनवग्राहो, 

H नष्ट होहिं, बर वुद्धि अधिक अति के ह बाही. 
faa प्रसंसत प्रात mfe, fafa mfe बिनिन्दत, 
पे निरधारत सदा यथारथ निज अन्तिम मतः 
उपबनिता लो ये सदेव कबिता सो fasta, 
छन सब विध सनमानत, पुनि दूजे छन facta, 


जब इनके निर्बल afer, कोट बिन पुर लो, 
प्रति दिन बूक, अवूभ बोच बदलत स्त्रपच्छ को - 
औ कारन वूको तो कहैं दुद अधिका, 
तो अधिकेहै आजह ते कल afa सवाई. 
पुरुषनि ATE गने, बनें हम इमि बुधिधारो, 

P निश्चय at गनिहें हमको सन्तान हमारी. 
गये इते भरि, या उत्साहो देस अनादो, 
एक वेर बहु sataa बितंडाबांदी; 
उन में सब सो अधिक वाक्य जाके मुख मंडित, 


सोई मान्यो गयो सबनि ते गुरुतर पंडित: 

धर्म, वेद, सबही विबाद के जोग थिराये, 

काइ मैं नहिं मति एतो कै जाहिँ हराये- 

पं अब बसे शान्त द्वे शंखादिकसतवारी 

निज अनुहारो घोंघन माहिं ससुन्दर खारे 

जब afe धास्यो वसननि वहु रंगबिरंगी 

कहा अचंभो तो जो होहिं बुद्धि बह ढंगी १ 

-| बहधा तजि तेहि जो स्वाभाविक औ सुयोग्य अति, 
| = ee मई] 
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| प्रचलित सूरखताही जानि परति तत्पर मति; 
| आ लेखक निर्विघ्न लाभ जस को अनुमानें, 
| जियत aafe लों जो जब लों सूरख मनमाने- 
| केते निज दल, औं मतिवारन को सनमानें, 
| faaté सदा परिमान मनुष्य जाति को जानें 
आ लुभाय कै Ya करत गुन को आदर तब, 
रन के मिस आम्मश्नाघाहो Sata जब. 
कबिताईतड़ होति राजनेतिक अनुगामिनि; 
अ सामाजिक पच्छ बढ़ावत घिन निजधामिनिः 
na, देष, सूरखता, तुलसी पे चढ़ि धावे, 
धर्मध्वज, रसलंपट, जाचक, भेस बनाये: 
ai सुमति थिर पे हसो औ खेल थिराये; 
| उन्नतिशील योग्यता उभरति अन्त दवाय 
i पे जो वह पुनि आय हमें हृगलाइ लहाव 
तो नव खलग्रोसठससूद उठ खंडन घाव 
aq वर बालमोकि हृ जो अब सोस उठावे, 
तो कोड दोषद्ृष्टि निश्यय निज जोभ चलावे 
गुनहिं देष नित ताको aie सरिस पछियाव 
पे छाया लो सार ag को सत्य थिराव 
gafa? गुन राइग्रस्तदिनकर लो भाव 
नहिं निज बरु रोकि को कलमसता द्रसाव 
ufea जब यह <fa निज प्रखर किरण दरसाव, 
Pate भापपुंज जो याको छटा fana, 
अन्त माहि पे सो घन छ तेहिपधहिं सजावे, 
प्रतिविस्थित नव प्रभा करे afa दिव्य agla: 
होइ अग्रसर करिवे में सदगुण उव्साइन; 
40200 eee 
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तब की AA व्यथ, लगे जब जगत सराहन- 
वर्तमान कबिता है, हाय, अल्प अति वय मैं, 
तासों, उचित जिवेबो तेहि, अनुकूल समय सें. _ 
अब न दिखाई देत काल वह सुभ सुखदाई, 

वर्ष सहस लो जियत इतो जब कबिकबिताई; 
अब जस की चिरकालस्थिति सव भाति बिलानी, 
कोड़ो तोनहि को बस होय सकत अभिमानो; 
नित भाषा में खोट लखति सन्तान हमारी, 
afs? सोइ गति देवष अन्त चन्द्‌ जो धारी- 
जैसें UE लेखिनो जब कोड डील बनावै, 

चतुर चितेरे को हियभाव दिव्य दरसावे; 

MA इक नव gf? जगति ताकी इच्छा पर, 
तथा प्रक्षति तत्पर आधीन रहति ताक कर; 

जब परिपक्क रंग कोमल E मेल मिलावे, 

उचित मन्दता, चटक, RIYAYA afa, पावैं, 
जब रदुताप्रदकाल परम पूरणता पागे, 

आ प्रति उग्रा्ति मैं जीव परन जब लागे, 

रंग बिसासी होत कला को तब अपकारो, 
सनेसने fate जाति efe ya जगमगवारी- 


इतभागिनि कबिता aa बसुन लो” भावे, 
प्रतिकारे afe ताहि देष जो सो उपजावै. 
तरुनाइहि मैं नर असार कीरतिमद धारे 
सो छनभंगुर रूषा दंभ पे बेग सिधारे; 
ज्यो कोउ सुन्दर सुमन बसन्तागम उपजावे, 
जो प्रमुदित. खिले, खिलत पे सुरनि må. 
कहा वसु कबिता जामें-दोजे एतो चित + 
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निज पति को पत्नी, पे जिहिँ sufa भोगत नित; 

जब अति अधिक प्रसंसित तब अति यम अधिकाई, 

जेतो अधिक प्रदान छो हि तेतिये खुजाई; 

जाको कीरति कट्टरच्य, अरु सहज नसीनो, 

| अबसि खिजोनो किते, पे न सब कबहु रिकोनो; 

यह वह जासों आछे बचें बुरे भव धारे 

| aig जाहि घिनाहिं, धूतं azie करि डारे | 


जब चातुरिहिँ अविद्यह्वि सो एतो दुख पावन, 
देहु न विद्या हृ को तासो वैर amaa- | 
होत पुरस्कत इते AT प्राचोन काल मैं, 
| तथा प्रसंसित सो, जो सुभ उद्योग चाल मैं: 
| जदपि होत है सेनापतिहि छत्रश्रधिकारो, 
| तदपि मिलत हो ggz, Aang, सोभाकारी- 
| अब जे उच्च हिसाचलतुंगख्‌ ग पर आवें, 
निज यम कोऊ और के पात करन में लावे; 
करत आत्महित इत प्रति आतुर कबिडिँ खचारी, 
उत aga को खेल होति बुधि भगड़नवारीः 
चे नित अधम प्रसंसा करिवै मैं दुख मानें, 
Safe लेखक तुच्छ faia अनहित आने: 
केहि कुत्सित फल ओर, तथा fate नीच रीति सों, 
नशर उद्यत होत कोति की अतज प्रोति सों ! 
| अहक nay इमि असुभ प्रतिष्ठा चुषा न धारी, 
तथा विवेचक बनि agaat नाहि बिसारो- 
सुभखभावश्नौसम तिमिलाप निरंतर ठानो, 
चूकभरो नर nafa, क्षमा देवो गुन जानी- 


चै जो उर उदार में गाद रहै कछ छाई, 
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|| जासो fu तथा आमर्षेसेल न थिराई; 

W तो ता छोभहिं कोउ अति असच दोष पे डारी, 
या कुकाल में ताको नाहि अकाल बिचारी. 

| अधमाश्नोल Has नाहि छमा अधिकारी, 

P| उक्ति, जुक्ति जद्यपि Maafa लुभावनहारी; 
शिथिलपनो भ्रश्नोलताडिं मिलि यो घिनसान्यो, 
मानो क्लोव कोऊ कुलटा के प्रेम समान्यो: 
7 सुख. सम्पति, औ चैनकलित सुटवास काल मैं, | 
| उपजो यह दुख घास, तथा बाढ़ो उताल मैं: 
इतो चोप प्रेमि की जब चेनो टप माहीं; 
जात इते विरलय हो सभा, कबह रण नादीं: | 
पुन्सचलिनकर इते राजसासन के ताने, 


प्रहसन लिखिवे माहि राजकाजो अरुभाने; 
| एतोये नहिं जब सुकबिन बरु faafaa पाई, 
j आ नव राजकुमार करनलागे कबिताई 

| दरबारिनछत नाटक पर सुन्ट्रि हॅसि लोटति, . । 
| | कोऊ नकल बिन अभिनय wd रहो नहिं खोटति: | 
। 


घू घटओट सुशील नाहि अपनी छबि छाजति, 

o लगी हॅसन कन्या तापे जासो' AY लाजति. 
बहुरि विदेसोर्ूृपराज्याधिकारअमने की, 
दोन्ही पूरि पंक sge बिधर्मपने की; | 
नेष्ठारहित पुरोहित लगे समाज सुधारन र 

- सुल्तिप्रासिसुखसाध्यरोति की सीख प्रचारनः 
दवसरततरप्रजा Sife sity सत्व निरधारो,.. 
होहि कदाचित जो जगदोसड अत्याचारी; 
उपट्सकह उठायरखन निन्दा सुभ सोखे 
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दुष्ट सराहे, करन हेत निज झाघी तीखे | 
कबितस्र्टिसंपाति mfa या चोपचढ़ाये, 
सव्हितघमंड भान मंडल चढ़िवे को धाय; 

at qgiaa कठिन ate की छातिन वारे, 
असद, अरोक भँडरोवन के भारन सो हारे. 

za राकसनि, कुतकिनि ले निज अस्त प्रचारो, 
उत साधी निज aa, तथा निज छोभ निकारो ! 
तिन gafa पे त्यागइ, जो खुचुरो निन्टारत, 
जो बरबस कवि को भ्रम सो दोषी निर्धारत; 
guana दिखराय सवे दोषी जो देखे, 

| जैसें पाण्डरोगवारो सब पोरोहि पेखे. 

लखी जाचकनि उचित कहा आचार सिखेबो, 
| न्यायक को आधो करतब बस ज्ञान कमेंबो 

| रसत्रनुभव, विद्या, बिवेकहो सब कळु नादी 

जो भाषी हियखच्छ, सत्य दमक तेहि माहो 
एतोहि afe, के, जग माने जो JA FIAT, } 
घे gag औरन सों मेल मिलावन जानो: 


| 
1 
| 
| ` = ~~ >. e 
| मोन रचो नित जब तुमको निज मति पे daa, 
| at daa ले बात कहो जद्यपि दृढ़ AZA: > 
| केते dis, इठी अडंबरी देखि परत हैं, 
| जो जदि कह भूलें तो सोई टेक घरत हैं; 
3 पे तुम अपनो भूत चूक सानन्द सकारा, 
आ प्रति mafu गत दिन को सोधक निरधारी- 

TAA नहिं इष्ट, होहि सम्मति सदचारी 
सुघर कट सों भोड़ो सत्य अधिक अपकारो. 


za सिखवह नरनि मनो तुम नाहिं सिखायो. 
( १११ ) 
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यो अज्ञात पदार्थ लखावइ मनइ भुलायो- 

v a 
बिना सुसीख सत्य arfa उचितादर पाव; | 
केवल सोई येष्ट बुद्धि पर प्रेम जगावै- | 


सम्मतिदान mfe aay न HATA STAT; | | 
afana Ñ वुडिझपिनता अधम प्रमानी- 
wg तोष हित निज कर्तव्य कदापि न छोरी, 
होइ न इमि सुशील कै सुख न्यायह्ि सों मोरो" | 
करड नेकु भय नाहि gua के क्रुड करन को, 
होत सहिष्णु खभाव प्रशंसापाच नरन को. | 
या अधिकार बिवेचक धारि सके जो नितप्रति, 
तो aa संसय नहिँ होय जगत को fea अति; 
लाल होत पे, लखइ, आत्मझ्नाघी अति क्रोधी, 
जब काइ सो gaa कहूँ कोड शब्द बिरोधो, 
घूरत अति विकराल कियें नेननि भयकारी, 
ज्यों प्राचीन चित्र में कोड नृप अत्याचारी. 
ag प्रतिष्ठित के छेड़न सो अति Hamu, 
जाको सत्व अटोक करन नित काव्य न कारो- 
ऐसे हैं प्रतिभाबि्दोन कबि, जो मनभावत, 
ज्यों वे जे बिन पढ़े परोक्षा at तरि आवत, 
बादि ugiaa | छोड़ो सदबाद भयंकर, 
| ची सुयूषा रूपा समपेक बाचालो पर, 
| करत नाहि बिश्वास जगतं जिन की झाघा पर 
जिनके कबिताईत्यागनप्रन पर सो गुरुतर, 
aay इष्ट अति रखन,रोकि|निज ताड़नि बानी, 
औ भहन को eta देन मिष्या अभिमानो: 
| गहिबो मौन भलो बरु तिन पें सतरे वे सो, 


ONSA 
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aa लो fafe सके को सकहिं Wa यह जब लो: 


भनभनात ये सदा ऊंघदाई गति साजे, 
लतियावइ Sat azali तेतहि midi. 
चूक उन्ह फिरसों दौड़न के हेत उभार, 
ज्यों ui ez गिरिके yA चाल सँवारे, 


कैसे इनके vs सकुचविनसाइससा ने, 
शब्द तथा मात्राखटपट में अरुकि बुढ़ाने, 
धावा करें कविन Ù भरे छोभ नसनस लो; 
तरछट लो श्री दाविकढे मस्तिष्ककुरस लों, 
अपनी बुधि को शिथिलित अन्तिम बूंद निचोरत; 
भरी क्लोवन को सो करि क्रोध कूर तुक जोरत, 
ऐसे निपट fas gata जग माहिँ घनरे, 
चे तैसी मत्त, पतित जाचक agat 
qana गुट्टलमति, मूरखताजुत पंडित, 
विद्यापोटअपारभार सिर धरे अखंडित, 
निज सुखही सो निज agate नित बिरद सुनावें, 
औ अपनी हो सुनत सदा लखिवे में आवे 
सब ग्रन्यनि वे पढ़ें, पढ़ें जो सो सब qa: 
तुलसोक्षत सों सुवा asan लो सव za: 
za लेखे चौरे, MA, वह TA रचेया; 
लिखी बिहारी लाल नाहिं दोहा सतसेया- 
सनमुख उनके कोउ नव नाटकनाम उचारी, 
तो झट ata, “कबि याको है मित्र said,” 
एतहि नहिं बरु कहे, दोष AH इम काढे, 
कब काह की सुनि सुधरत पे कबि मद्बाढे १ 
Gag ठाम पवित्र रोक इनको कुँ नाही, 
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मरघट at रचा न अधिक कोड तीरथ माही; 
देवल इ में गये बादि afa ये हतिडारे : 
मूरख YA fada सुमन ag डरि पगधारे'. 
सुमति ada, सुशोल, सावधानी सो बोले, 
सदा सहज लखि परे, चढ़ाई ag पर डोले; 

पे दुरमति घहराय बाढ बकबक की कोरे, 
Maa ठठके न औ न Fas सुख मोरे, 

MA थमति न नेकु, भरी अतिसय sare सो, 
चलति छोड़ि मर्याद प्रबल रोरित प्रबाह सो. 


कही मिलत पे ऐसो सज्जन सुमति प्रदानो, 
सीख देन में मुदित, ज्ञान को नहिं अभिमानो ? 
विक्त न राग, इष सो, अंधो ges नाही 
पिलहि सों न सठील पच्छ धारे उर माही 
पंडित तऊ सुशील, सुशील तऊ कपटारी 
निडर नम्रता सहित, दयाजुत इृढ़ब्रतधारी 
wa दिखाय मित्र को जो तेहिदोष असंत 
ओ सहर्ष सत्रु के गुन की भाषि प्रसंसे + 
धारे रसअनुभव यथार्थ, पे नहिं इकअंगी 
gafa को औ मनुष प्रकृति को ज्ञान azat 
अति उदार आलाप; हदय अभिमान बिहोनो 
at मन सहित प्रमाण प्रसंसा रुचि सो भोनो ? 


पहिले ऐसे रहे बिवेचक: ऐसे सुचिमन 
आयवत मैं भये सुभग जुग में कति पय जन. 
भरत महामुनि अचल ध्यानमन्द्र धरि लोन्यो 
पारावार अपार सनन को मन्यन कोन्यो 
काव्यकलासाहित्यनियमबररतन निकारे 


॥( ९९७ ) 
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देस, प्रदेसनि arte, छपा उर आनि, बगारे 
बि जो चिरकालीन निरंकुश, औ मन माने 

नित खतंत्रता अनघड़ को रुचि औ मद साने, 

माने वे बर नियम, बात यह उर निरधारी, 


| बस कोन्ही निज vata सुमति सासन अधिकारी. 

| ञी जयदेव अजो खाच्छन्ट ललित सों भावे, | 

ओऔ क्रम faag पाठक को मतिपाट vera, | 

उर उपजावे, मित्रन लो, सुभ सरल प्रीतिसों 

| अति सुन्दर, सद भाव भव्य, अति सहज रोतिसो 

| सो जो ae काव्य मे ज्यो, बिवेकह में त्यो 

| करि सकत्यो खंडनइ उदंड, उदंड लिख्यो ज्यो , 

sian तदपि सशान्ति, जदपि गायो उमाइरत 

सोड सिखवत तेहि वाक्य, काब्य जो fea जगावत: 

| आज काल कै जाचक पै उलटो गति धारं 

| ara’ भरि औधत्य, लेख पे शिथिल संवार 

| age मुकुन्द्दास TATA भणित परकासत, 

प्रति पंक्तिन सों नये नये लावन्य निकासत 
कालिदास में शक्ति, चातुरो दोउ छबि छावे 

fazaa पांडित्य, सुसभ्य सहजता भाव 


| 

| 

| 

| 

| अति गॅभोर सहर्ष मदान ग्रन्थ में शोभित, 

| परम JAAA नियम st क्रम HUZAA fafaa: 
\ ज्यों उपकारी अस्व जात अस्वालय धारे, 

सब क्रम सो जतबद, सुघरता सित सम्हारे, 

चे न caage हेत, बरन कर के वाइन हित, 

नित प्रयोग के योग, तथा इच्छति उपस्थित. 

saa पंडित aaf कियो कला सब मंडित, 
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निज विवेचकहिँ दई दिव्य कविगिरा safga: | 
उत्तेजित जांचक जो निज करतब मैं saa, 
द्वे तातो सन्मति दे, पै नित रइत न्याय रत, 
उदाहरण निज जाको जाके नियम gga- 
wt आएुह्षि सो अति महान जेंहिं लिखि ecard. | 
जाचक परम्परा यो सुभ अधिकार जमायो, | 
दलि खाच्छन्ट्हिं उपकारी नियमनि बगरायो. 
विद्या, तथा राज, उन्नति इक safe पाई; | 
औ फैली अधिकारहि संग कला कुशलाई; | 
एकहि fig सों अन्त टुइन की अलहन आई, 
भारत औ विद्या एकहि जुग अवनति पाई. | 
अत्याचार संग सिर दुविश्वास उठायो, 
| वह तन कों ज्यों, त्यो यह मन को दास बनायो; | 
बहुत जात मान्यो हो, औ जान्यो अति थोरो, 
औ ठिल्लड़पन गन्यो जात swaar बोरो; 
या बिध got प्रलय बइरि विद्या पर आई, | 
तुर्कारंभित बिपति, समाप्ति द्िजन सो पाई. 
पै नागेस भट्ट अति माननीय बर पंडित, 
Kaoa मंडलिहिं करन गौरव सो मंडित, 
तेहि अवनतिरतकालप्रवाह प्रबल ठहरायो, 
रंगभूमि सो aor विडंबिन को बहरायो. 
बिइलेस गोखामी के सुभ समय, निवारति ; 
| सारद fast, त्यक्त बीन, पुस्तक पुनि धारति; 
a भारत को प्रतिभा प्राचीन बहुरि तहें छाई, 
भारो YR, तथा ताकी बर ग्रीव उठाई: 
गई शिल्प, आ fe अनुरूप कला उद्दारी: 
पाइन आक्ृति लई भये गिरि जीवनधारी: 


ih ( ११६६ ) 
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| agat सरसों sant गूंजि प्रति मन्दिर भावो; 

तानसेन गायो श प्रभुयश सूर सुनायो, | 

| अमर सूर जाके सुन्दर उदार उर माहीं; 

| काव्यतथासाहित्यकला उपजी इकठाइी : 

| केवल anf न येष्टनामतुव गीरव देहै, 

| aa भारतसत्तान aa निब aaga गेहे. 
प्राझत भाषन माहिं चलन बानी पुनि पाई, 

गई फेलि चहँ ओर अथोर कला कुशलाई; 

ब्रजभाषा में लागो होन सुखद कबिताई, 

aga दिनन लों रही निरंकुशता, पर छाई. 

बिना Haaa masai नाहिन कछु जान्यो, 

ay यथेष्ट ufeat ताको हो अति यम सान्यो; 

भाषा सो घिन मानत इते संसक्कतवारे, 

“भाषा जाहो साहो, TAT न हे मतवारे; . 

औ उदंड भाषाकवि काव्य करत HARIA, 

gaa qaa नहिं संसक्ततिन के नियम पुराने- 

चे ऐसे ag भये मंडली वुधिवारी मे. 

न्यन गर्व में जो औ बढ़े जानकारी मे 

जो साइसकरि से प्राचीन सत्व के बादी. 


औ थिर थापे काव्यकलासिद्दान्त अनादी: 
जाको है यह वाक्य, AST कवि ऐसो सो छो, ' 


“उक्ति विशेषो कब्बो, भाषा जाहो साही.” 
\ Ta केशव ज्यों पण्डित त्योंडो सुशोल बर 
| Gat Pe कुलीन उदार चरित तेसो घर; 
सुभग संसक्ततवरसाहित्यज्ञान जेहि : है माही, 
प्रति कबि को गुनमान, गब अपने को नाहो" 
TA safe भयो इरिचन्द मित्र कबिता को, 
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जाननहारो उचित ua असति, निन्दा कोः ' | 
चसाशोल चुकन पें, औ तत्पर गुणग्राही, 


अतिशय निर्मलबुद्धि, तथा हियशुद्ध सदाही- x 

पे अब केते भये हाय इमि सत्यानासी, 
| कबि A जांचक रसअनुभव सों दोऊ उदासी; 
शि शब्द, अर्थ को ज्ञान न कछु राखत उर ayy, 
‘i शक्ति, मिपुनता औ अभ्यास लसह नाहो- 
| बिन प्रतिभा के लिखत तथा saa विवेक बिन, 
| अहंकार सो भरे फिरत फूले नित निसिदिन, 


| जोरि बटोरि कोड साहित्य ya निर्माने, 

। अथे शन्य AY कह विरोधी लक्षण ठाने; 

$ जानत safe कहा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव; 
बनि बैठत साहित्यकार आचार्य Hana. 

जात खड़ी बोलो पें कोड भयो दिवानो, 

कोड तुकान्तबिनपद्य लिखन मैं है अरुभानो; 
अनुप्रासप्रतिबंध कठिन जिनके उर माहीं, 

त्यागि पद्यप्रतिबंधह लिखत गद्य क्यों नाही? 
अनुप्रास कबहूँ न सुकबि की शक्ति घटावै, 

बरु सच पूछी तो नव सूक fea उपजावे. 

ब्रजभाषा औ अनुप्रास जिन लेखे फोक, 

u मागि बिधना सो ते अवन मानुषी नीक. 

इम इन लोगन हित सारद सो चहत बिनय करि, 3 


SS SSS सा न नी ५.८” >». 


# पोप साहेब के यन्य का अनुवाद यहाँ तक हे | इसके आगे अनुवादकर्ता ने 

आनकल के भाषाकवियों और समालोचकों का कळू विवरण am रीति पर लिखा 

| है| इस वात पर भी ध्यान रहे कि इस अनुवाद में नाम भारतबषीय लोगों के 
योरोपौय नामों के स्थान पर रख दिये गये हैं 1 
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ata बिध इनके fea कोदर्मति दीजे दरि; 
जासों ये साचे आ्रानँदभ्रद सो सुख पावें; 

आ हठ करि faa औरन हँ को नहिं बहकावें; 
Af ब्रि सद कवि ओ काव्य कला सुखदाई, 
रहे सदा भारत में उन्नति की अधिकाई' 


u S/o ——— 
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पोप कवि की संक्षिप्त जीविनी । 


( यह पद्यमय लेख अंगरेज़ो के सुप्रसिद कबि पोप साहेब 
के “एसे आन क्रिटिसिजूम? का अनुबाद है, अतएव, उक्त 
सच्दाशय का कुछ जोवन चरित्र भी इसके साथ पाठकों की 
सेवा में उपस्थित करना उचित समभ कर, बोटन साहेब की 
डिक्शनरी में लिखो हुई उनकी संक्षिप्त जोविनी Ya 
प्रकाशित किया जाता है ) 

अलेक्ज्यार्डर पोप इंगलिस्थान के एक सुप्रसिद्ध कबि थे, 
जिनके पिंता eze में बजज़ाज़ी करते थे। अपने माता पिता 
के रोमनक्याथोलिकमतावलंबी होने के कारण वह आठ वर्ष की 
अवस्था में एक व्यावनंर नामक पादरी के आधीन कर दिये गए, 
जिसने उनको स्याटिन तथा ग्रीक भाषाओं की उपक्रमणिका 
को सिचा दो। उस समय वह आगिल्वीकृत होमर के अनुबाद 
को देख कर ऐसे उस पुस्तक पर रोके कि वह उनका बड़ाही 
प्यारा ग्र हो गया, और दश वर्ष की अवस्था में जब कि वद 
पाठशाला में पढ़ते थे, उन्होंने होमर के ua के कई एक 
विषयों का एक नाटक वना डाला, जिसको उच्चवर्ग के छात्रों 
ने खेला और जिसके अभिनय में aer का माली आज्याक्स 
बना। बारह वर्ष की अवस्था में वह अपने माता पिता के साथ 
बिन्‌फीरड को चले गए ( जो कि fisar फारेख में है ) जहां 
उनके पिता ने एक भूमि मोल ली थो । इस स्थान पर उन्हो ने 
कबि बनने का विचार किया, और अपना “ओड आन afa- 
as’ ( एकान्तबास बिबरण काव्य ) लिखा, जो कि उनकी 
काव्यशत्ति के प्रथम फल के रूप से विद्यमान है। इसी स्थान 
पर उन को पहिले पहल वैलर, स्पेन्सर तथा ड्राइडेन के aah 
से परिचय हुआ, परन्तु ड्ाइडेन की रचना पढ़ने पर उन्होने 
और सभो का परित्याग कर दिया और उसको अपने काव्य 
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का परिंमाण मान कर अध्ययन किया । सोलदवें वर्ष की 
ब अवस्था में उन्होंने अपने ' पेछारल्स” ( ग्राम्यजोवन विवरण 
ता | | काव्य) लिखे, जिसके पश्चात, शोघ्रही, “ए से आन क्रिटिसिजुम,' 
फ | | eq आफ दि लाक? तथा fisar फारेस्ट,” प्रकाशित इए | 
|] | | "एसे आन क्रिटिसिज्म’ ( जिसका कि यह लेख अनुबाद है) 
[|| | कर्ता को अवस्था युवा होने पर भी, अंगरेज़ी भाषा में एक 
| | azaan कविता है, और गंभोरतम नियमों से पूरित है, परन्तु 
, || | 3u आफ दि लाक में उनको काव्यशत्ति का चमत्कार कुछ आर 
| | झो अधिक प्रकाशित इत्रा। उस कविता की मूल घटना, fata 
| | mdz के कैश को एक लट की लार्डपिटर के द्वारा काटे जाने से, 
| | प्राप्त gE थी । सन १७१३ $o के आस पास (जब कि वह 
| | अपने पच्चीसवें वर्षे को अवस्था में थे, ) sat ने इलियड के 
| | अनुबाद करने को इच्छा का विज्ञापन दिया, जिस पर उनका 
। | उत्साह ऐसा परिवर्धित किया गया कि ट्रिकनहाम में वह एक 
| | घर क्रयकर सके, जहां वह सन्‌ १७१५ में अपने माता पिता 
| | के साथ ना बसे | ईलियड के समाप्त होने पर उन्हीं ने “्रोडेसी' 
। | का अनुबाद करना उठाया, जिसमें फिर उन को अति उदार 
| | बेहरो प्राप्त हुई । उस ग्न्य में उन को ब्रूम और फिनटन को | 
| | विद्दता और योग्यता से निस्सन्द इ सारगर्भित सहायता प्राप्त 
| | इई । सन्‌ १७२१, में पोप ने शेक्सपियर को रचनावलो को एक 
| | पुनराहत्ति प्रकाशित की । उस यश ने, जो कि उनको अपनी 
j | | रचना की mandar तथा योग्यता द्वारा प्राप्त इतरा था, इंद्र 
- | । | आणो के लेखकों में उनके अनेक विट्रोही खड़े कर दिये, जिनके 
| हारा उनको बहुधा अनेक देषजनित आक्रमण सहन करने 
| | पड़े | उनका स्वभाव ऐसा अधिक उत्तेजनान्वित तथा ऐसा न्यून 
| निजाधोन था, कि उसने उनको उन शत्रुओं पर घ्यान न za 
की क्षमता न प्राप्त होने दी, और सन्‌ १७२८ में उन्होंने अपने 
atu को 'डांशियड' नाम की बोररसाभासमय काव्य रचना 
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द्वारा प्रकाशित किया, जिसमें कि उन्होंने जितना उचित था 
उस से अधिक बेर निकाला, और इससे भी बुरा काये यह 
किया कि उसमें उन्होंने कई एक सुयोग्य तथा शक्तिसम्पन्र 
व्यक्तियों को उपहास का लक्ष्य बनाया, जिन्होंने उनका कोई 
अपराध नहीं किया था | सन्‌ १७३३, में उन्होंने ars बोलिंग 
ब्रोक के अनुराध से, अपनो लखनो को एक नोति तथा दर्शन 
शास्त्र सम्बन्धी विषय में लगाया जिसका परिणामफल, “एसे || 
आन RT, ( मनुष्य को आलोचना ) प्राप्त हुआ, जो कि एक | 
कतंव्यशास्त्र WA काव्य रचना है, और राजनीतिज्ञ | 
अनुरोधकतो के प्रनि कही गई है। उस रचना पर कुछ विशेष | 
कहना व्यथ हैं, क्योंकि उसके za faai के विषय में चाहे | 
जो कहा जाय, पर उस में सुन्दर कल्पनाए' तथा सारगर्भित | 
सोभाए निस्मन्द ह सुसज्जित-हैं । उन्होंने फिर कुछ ताड़ना | | 
कारो कबिता लिखीं, जिनमें कई एक उच्चपद के व्यक्तियों । 
पर आक्रमण किया। पोप अपनी रचनावली की एक पूर्णमाला | 
प्रकाशित करने में लगे इए थे कि श्वासरोग उनको संसार से || 
उठा लेगया | देहिक आकार में पोप लघु तथा वक्र थे, तथापि |. 
उनके मुख पर, उस समय को छोड़, कर जब कि वह अपने || 
f, कुल के रोग-शोस पीड़ा से व्यथित रहते थे, बहुत क्रान्ति और || 
a सुघरता झलकती धो । उनको मित्रताए' fag से भरी इईथीं, | | 
और उनके खभाव में अहंकार का भाग WA न था, जिस || 
अभिमान तथा आत्महित पर और सब वासनाओं को वह | | 
Ya तत्परतापूर्वक न्यवळावर कर देते थे | पोप की रचनाओं के | | 
l सब से उत्तम छापे anada दारा प्रकाशित नौ aa, तथा | 
| बावेल्स और रास्को दारा प्रकाशित आश्वत्तियां हैं । पोप की सब | | 
j से उत्तम और अन्तिम जीविनी, जे. डबल्यू. क्रूकर, तथा मिस्र | | 
पिटर कनिंगहम के अधिकार में प्रकाशित हुई हे। पोप लंडन | 
में सन्‌ १६८८ इ. में उत्पन्न हुए थे और सन्‌ १७४४ ई. में RTI | 
जगन्नाथदास ( रत्नाकर ) 
ee AAS 02 | 
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गुरुकुलकागड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार 
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उस्तक लोटाने की तिथि अन्त मे afs 
हैं । इस तिथि को 3 
We की पुस्तक न लौटाने पर हे 
: प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का 
AAS लगेगा । 
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